मिली होगी उसके ठीक पीछे अगर ना हो कोई करता है तो उसको चुनाव के लिए दिया जाना
होगा गढ़नी ही है लेकिन 1 माँ अपार में अपने बेटे से प्यार करती है पति के भाई से
पूरे परिवार से प्यार करती है लेकिन सब प्राइवेट सम्बंध का पति जो होता है उसके
बाद बच्चों से होता है उसके बाद बरेली होता है उसके बाद नौकर जो होता है अधिकार
सारी नमस्कार में और अगर कोई अगर तुम्हारे पास कोई पैदावा हो मीटर हो तार महापुरुष
के बारे में क्या समझ हर किसी के हाथ से मिला है अब अपना न लगाओ की किस मोहल्ले के
किस पर कब लगाया गया था उसके बाप का नाम क्या आपका बाप रे जल्दी जल्दी खाओ जल्दी
जल्दी बात लोगो को बहुत बार बताई गई है ऐसी चल रहा है नहीं चल रहा है और जो भी
विशेष रूप से इस जंग में चलने की शा हसता है है साधन संस्कार है और साधन किसी
महापुरुष के द्वारा ही साधन किया होगा तभी भगवत कृपा हुई वो महापुरुष गाँव जहाँ पर
कोई भेद भाव नहीं है तो संबंध को तमाम जन्मों का बहापुर भगवान से चल ही रहा है
इससे पायनामंशुरूसे सब कुछ मिलता है बहुत पाईदेजोफाइमीबताई शांति और माल किसे अपना
शुरू बना रखा है कुछ राज माया के अंदर में अगर माया के अंदर में होता ये कैसा पर
मो सम कल को पता था भगवान का अवतार हो चूका है जिन्होंने हमको भेजा है इसलिए मैं
सीता का अपरण करूँगा लेकिन सीता के प्रति कोई भी व्यवहार नहीं करूँगा देवी कंधे पर
कर ले गया और ले जा के शोक बाता उसको पता है की फिल्म में मरूँगा उतना टाइम दे रहा
है पूरा नपाकुलाइतनेदिन का समय तुमको परवार में कोई कमी, कोई क्रोध को लोधी कोई
मोह का शक्ति मान के नौकर हो जो 1 सेकेंड का टाइम दे सकता है कि सब उसको पकड़ खेत
भगवान जिसको जो 1 दिन बदनाम हो गई ममता को ऐसी एक्टिंग दे दिया की बदनाम हो गई
लक्ष्मा को ऐसी एक्टिंग दे दिया के साथ रहे भारत को ऐसी एक्टिंग दे दिया की कुछ
लोग मेरा अभी तो उसने कोई पिक्चर बनेगी तो सबको अलग अलग देना पड़ेगा लेकिन कुछ पाठ
से कोई मतलब नहीं है जब देखा जायेगा तब वहाँ होगा रहे हैं लक्ष्मण बड़े नहीं बड़े
बड़े अपराध है भगवान के लोग राम लक्ष्मण भरत 4 चतुर भी होता है वही चतुर हर अवतार
में आता है कृष्ण अवतार में अवतार काल में उनको जो कुछ भी पार्ट दे दिया जाए पार्ट
को मिल जाए दाता करना पड़ेगा मुपिक खिला हो तो मुपसपालकरनेकतैयार हो जो कुछ भी
पार्ट दे दिया जाए किसको मिल जाए करना पड़ेगा भगवान के वापस पार्क हो का खिलाफ हो
तुम वापस पार करने को सब तैयार हो जाएंगे खिलाफ पार्ट करने को तैयार होने में बड़ी
हिम्मत चाहिए तुम को बदला सारी दुनिया को कहेगी वो रावल ने किया ने किया जो भगवान
के लोग के जय विजय बात थे में माया लड़की किसी की भी है पिक्चर में किसी की माँ बन
जाती है बहन बन जाती है लेकिन अभी तक ये आपने सुना होगा की किसी की भी बहन पिक्चर
में उसकी बीबी की हो यहाँ तक बात अरे 1 तो है क्या बात है तो हमारी बहन हो रुपया
कमाने के लिए बन जाओ 1 घंटे के लिए बात तमाम लड़कियाँ तो करती है ठीक है वो करती
होंगी लेकिन मैं तुम्हारी वो सिद्ध महापुरुष भगवान की खिलाफत करने की क्या है कोई
महापुरुष भगवान को गाली दे मनुष्य है ना पड़ेगा 1 होगी पड़े भगवान को दुख मिले को
कोई मतलब नहीं क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है
भक्ति से जो कहा जाता है कि भगवान छुपा करते हैं तो सब्जी वगैरह की बात कर रहे हो
वो भक्ति ऐसी नहीं है जो की जा सके भगवान की 1 स्पेशल पॉवर है उसको भर्ती कहते है
वो भगवत प्राप्ति के समय मिलती है भगवान के द्वारा वो करने की चीज नहीं जैसे माँ
ऐसी प्य प्यार करता है बाप से कोई प्यार करता है प्यार करना तो लगाव है मन का ऐसे
भगवान ऐसी कोई प्यार करता हो मन का लगाव भक्ति नहीं भक्ति शक्ति का नाम है जो
भगवान गुरु के द्वारा देते हैं अधिकारी बनने पर अलका शुद्धि होने पर उस भक्ति के
पास ही तत्काल माया ृत्ति भगवत प्राप्ति तरुण समाप्त इन्ही सप्ताह में खत्म हो गया
भगवान मुट्ठी में हो गए भगवान की ही पावर है वो भक्ति भक्ति के अंदर में रहते है
भगवान तो उस भक्ति से भगवान कृपा करने का सवाल नहीं पैदा होता वो तो भगवत प्राप्ति
के समय मिलती है 1 भक्ति की जाती पहले जिससे अंत होती जितने भी शब्द हैं दीनबंधु
वगैरह ये इस अर्थ के नहीं है संसार की गरीबी हो किसी ने बात न हो मा न हो बेटा न
हो धन न हो उसको गरीब हो ऐसा नहीं ऐसे गरीब तो मैं समझता हूँ सभी है सभी है
क्यूँकी अगर स्वर्ग लोक की दृष्टि से तुम संसार को नाको तो यहाँ का गरीब है अगर
कामदेव की सुन्दरता के आगे संसार की सुन्दरता को देखो सब घोर गरीब है सुबह की तरह
कुबेर के धन के आगे नाक उनकी क्या आईपी बात है है मेरे पास लखपती को देख कर तड़पती
गरीब है तेरे देख लाख है मेरे पास 1 करोड़ है 1 बिंगे देखकर लटपतीकहताहैमेरे पास 1
लाख बैंक तेरे पास 1 रूपया नहीं है गरीब है इस प्रकार 1 दुसरे को, गरीब को भी कहते
हैं कौन नहीं कहता है आज के जमाने में अगर कोई कहे मैं लगती हूँ पति कहेगा 1 लाख
रूपए का मूल्य है आजकल 1 साल का खर्चा भी तो नहीं है क्या लाख रूपया है वो गरीब
कहता है कोई यदि हर अफसर में आगे वाले, पीछे वाले को गरीब कहता है अपने अपने
सब्जेक्ट में परिभाषा नहीं है दीन की परिभाषा यह है जो भगवान को दीन बंधु एडमिट कर
ले ये विश्वास हो जाए की भगवान दीन बंधु है और वे हमारे ऊपर कृपा करेंगे इतना
सम्बन्ध मन से जिसका विश्वास युक्त हो जाए कुछ दिन पर कृपा करते हैं वो भीतर की
दीनता है बाहिरी प्रापर्टी या बाहिरी चीजों के संबंध है जो अपने को दीन मान ले
प्लस भगवान को दीनबंधु मान ले तो करते है 1 अपने को दीन मान ले भगवान को दीनबंधु
मान ले जान ले नहीं माले हो जा है जैसे अब हमारे देश में इंडिया में घर घर सब लोग
बोलते हैं भगवान श्वर्मव्यापक भगवान सब जगह रहता है भगवान भीतर भी रहता है आती है
भगवान में रहते हैं सबकी बातें नोट करते है जानते है मानते हो बताओ क्या तुम यह
मानते हो भगवान सब जगह है हमारे अन्दर हमारे आईडिया नोट कर रहा है और अगर ये मानते
हो तो फिर क्या तुम्हारी कोई सोची हुई चीज कभी प्राइवेट भी रही प्राइवेट सोचा करते
हो सोचते हो मैं जो सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता और वो आ रहा है उससे मैं ऐसी
बनाऊंगा ऐसे करूँगा तो बनाऊंगा ये बास जा रहा है और जो सामने आइये आइये आइये ये
स्वागत हो रहा है उसका यानी भीतर कुछ बाहर कुछ ये जो हम लोग कर रहे है दिन रात ये
क्या भगवान को सर्वत्र मानने पर कर सकता है कोई नहीं कर सकता कि सौ रुपए का नोट
यहाँ मिल गया तो हम यही करेंगे वे किसका है कब बैठे हैं अगर सौ रूपए का नोट सीढ़ी
पर मिल गया कोई नहीं तो तुम भगवान को तो भगवान को इंसान के बराबर भी नहीं मानते
जितना उनको इंसान का है भगवान का नहीं तो जानना मानना अलग था माने अगर कोई मान ले
तो प्रैक्टिकल हो जाए और जान लेने से प्रैक्टिकल नहीं होगा राम नाम जानते है गोपाल
लेकिन अगर वो मुर्दा उठ कर बैठ जाए रहा है वो मुर्दा उठ के बैठ जाए राम नाम तो
देखिये जाने माने कितना तो उसी प्रकार जब पूरी, परसेंट, प्वाइंट वन, परसेंट की भी
कमी न हो यह मान ले की मैं दीन हूँ और वे दिन तो कृपा हो जाए और ये बात फैक्ट में
हैं अगर वो समक्ष बंधु होते तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कृपा भगवत प्राप्ति कर
लेता इसलिए कोई जी भगवान को छोड़ के समर्थ होगा क्या जो माया के अंदर में न हो जो
माया का गुलाम न हो तो समर्थ है हम लोग वो मत कर कोई परेशान नहीं कर सकते हो गया
क्या कमी हुआ के दिन हुआ के दिन हुआ जो हुआ लो 2 पैसा दे 2 शराब और लोभी तो माया
से परे कोई भी हो नहीं सकता बिना में है सभी सभी आप देखिये बात क्या है हम जानते
कैसे क्या चीज़ पा फिर 1 दिन में 50 पाप करते हैं लोग मन से हमने ठीक चुराया तो
नहीं है लेकिन नीयत खराब हो गई ईश्वर का लिख लिया गया है तो नियत से ही पाप होने
की परिभाषा होती है बाहर से नहीं जैसे हमारी दुनिया में गवर्मेंट में दवा 16 नीयत
खराब हुई पूरी किया नहीं रात सुबह 8 बजे किसी घर से बाहर और हथियार लेकर के और छुप
कर के बैठा हुआ है पुलिस ने पकड़ा क्यूँ बैठे हो इसका ताना देख रहा हूँ का बना हुआ
है अच्छा की रात सुबह बजे आप ताला देख रहे है तो आप बना हुआ है अगर नीयत खराब नहीं
है तो किसी का हो गया कोई मर गया तो जा नहीं होगी भावना की भावना नहीं ईश्वर के तो
मन की भावना का ही पाप पूर्ण हुआ करता है और हमारी भावना दिल में हजार बार खराब
होगी और सारे जीवन में कितने पाप की होंगे जो बीड़ा सही है बाकी सब बेवकूफ है हम
शराब पीते हैं पीना चाहिए बेवकूफ है कोई यही तो जब हम भी है वो भी भगवान से समझाते
तो मानते हो जरा भी प्यास लगे तो मानते हो लोगों के पास घूमते हो पानी पिला 2 धूप
लगी है खाना खिला 2 हमारी नौकरी जा रही है ये करो रोज 3 बनते हो कौन नहीं बनता
लेकिन भगवान के आगे खाली तुझे दुखी हो दिन अपने को सही सही दिन मान ले और भगवान को
दीन बंधु भी मान ले अगर वह डाउट है तो भी काम नहीं इतनी सी बात न जाने पर भगवत
कृपा हो जाती है तब वो भक्ति मिलती है भगवान की जो स्पेशल पॉवर है तब भगवत समस्या
सर के कहाँ तक जाना पड़ेगा सर के उपमा दुनिया और आखिर के 1 राजा 1 सन्यासी के पास
गया भाजपा के पास में और कहा महाराज हम की शरण में आये हैं और रात कैसे वो था राजा
से भाग खड़ा तो क्या किया किया गया तो उसने सोचा क्या क्या गलती किया मैंने ये सुबह
में और ये सब राज के कपड़े पहन के महात्मा के पास गया बड़ी बेवकूफी है महाराज गस्ती
हो गई असल में हमें याद नहीं रहा के जोश में हो कैसे चलाया साथ के था फिर देखा
उन्होंने कहा की सब छोड़ कर गया 1 मात्र मेरी ही शरण मे सब छोड़ के शरण मैया कुछ
धारण करके मामले का नंबर छोड़ दिया लिकामवाबाबाजीको जी की बीमारी को पाले मे 2 बार
नहीं अगर मेरे पास आया भैया छोड़ने को के कपड़े भी छोड़ दिए तब जीवन की सब निकाल दिए
1 पेड़ के नीचे जाकर बैठ होने लगा गुरुजी नहीं अपनायेंगे खाएंगे मर जायेंगे शरीर
छोड़ देंगे शरीर को नहीं अपना रहे है गुरूजी को स्कोर क्या कहता है 1 हफ्ते हो गए
और गुरु जी लोग कर रहे थे अपने वो तड़के हुआ भी नहीं हुआ यानी याद करने के अहंकार
को भी क्या हो मैं क्या कर के आया हूँ जैसे आज 10 रुपया भी दान करें 200 रूपया भी
दान करे सबको दिखा के और 4 जे के बोले रविवार में आज सौ रूपए दे तो वहाँ तक क्या
करना होगा है मेल शत्रु है वो कर जाएगा तब दील बनेगा तब वो दिल बंधू बनेगी दीनता
का भी अहंकार न हो मिल पाये में दिन की मारी जाना पड़ा और आद पड़ गया है अहंकार करने
का कोटा हो बड़ा हो हो धनी हो मूल हो विसाल हो हर आदमी का 24 घंटे का 1 चक्कर हो
गया है जुमन नेचर वो अपने को बेवकूफ को बिताने में 1 दिन लगे 1 साल लगे 1 जो
तुम्हारी बनाई हुई बीमारी है तो बताओ जैसे तुरंत का पैदा हुआ बस चा होता है तो कुछ
नहीं 4 सोबी जानता कुछ चालाकी नहीं जानता गंगा पड़ा है खास कर वो वहाँ से लेकर की
है वो सब फिर छोड़ करके उसी बच्चे की और सब जाओ सब होगा तब पानी ये जो गड़बड़ किया है
बीच में ये को बेटे जहाँ से चले थे वहीं बैठ जाओ कितना गोबर में ऐसे बैठना चाहिए
ऐसे बोलना चाहिए दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करना चाहिए ऐसे कपड़े पहने ऐसे
बनावे से पति को बेवकूफ बनावे बीवी को बेवकूफ बनावे बेवकूफ बनाकर के बेटे को
बेवकूफ बना कर उसी को बेवकूफ़ बना कर ही सीखा था जीवन सीधा सीधा था वो सब गड़बड़ हो
गया सब बिगड़ गया पूरा का पूरा और उसको जहाँ से जैसे माया है जैसे कोई आदमी बिना
म्यूजिक सीखे अनधबंदगंदजोगता हुआ गा रहा है अब अगर वो गाना सीखेगा जो गड़बड़ ना उसने
सीख रखा है क्या उसको को खोपड़ी से पहले निकालो और बिल्कुल भोले बन जाओ कुछ नहीं
जानते अब तुम हिंदी के बड़े इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो इंग्लिश में हमारे हिंदी में को
साइंस नहीं होता नहीं होता होगा क्या होता है मत जाओ लिखते जाओ वैसे ही बोलते जाओ
जैसे बताए ध्यान हो छोटी सी बात 1 पढ़ने के लिए टीचर ने कहा कोई ऐसे क्यूँ लिखा
जाता है और इसका नाम क्यूँ है विद्याथी पूछ बैठे कि पहले आपको बताए को का को कहते
हैं और इसकी सकल ऐसी क्यूँ है न करो जैसा हम वैसा बोलते जाओ लिखते जाओ मैं कभी नही
पड़ सकता तुम्हारी ने इतनी कम है क्या समझाएगा जो है जमा बैठा है 3 निकले तब तो
दीमक ये रोड का है भगवान के सामने भी खड़े हो कर के सर ता है भी कुछ हूँ लोग देखे
मेरी और
